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दिनांक 4 सितम्बर, 1984 
स . प्रो . वि . सोनीपत ,88-84/ 33861.-- चूंकि यूरियाणा के रास्यपाल की राय है कि मै. महेश वुड प्रोडक्टस प्रा . 
लि ., खेवड़ा , वहालगढ़ (से नीपत ) व श्ररिक श्रीहिय रामदय उस के प्रवः के बीच एसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रशोगिक 


विवाद है , 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को . धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम / 70/ 32573 , दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864. ए. एस. ओ.ई. - श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादास्त या उससं सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
" हेम निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकक्ष के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्न विवाद में मुमंगत या संबंधित 
मामला है : 

क्या श्री हृिदय राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहन का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि. सोनीपत/ 88-84/ 33868.--- चूंकि: हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. महेश वुड प्रोडक्टस प्रा . लि . , 
खेबड़ा, बहालगढ़ (सोनीपत ) के श्रमिक श्री गया प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमे इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है. 


। 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 


- 


इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस , के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 -श्रम/ 70/ 325 13, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचनासं. 3864 - ए.एस.ओ. ई. श्रम -70/ 13648,दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उत्रत अधिनियम 
को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित 
मामला है: -- 
क्या श्री गया प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक :28 सितम्बर, 1984 
सं . प्रो . त्रि ./ सोनीपत/ 69-84/ 36563.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपान की राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा . लि . , कुन्डली 
( सोनीपत ), के ... श्रमिक श्री . रामचन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों को बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641--1 - श्रम / 10/ 32573, दिनांक 6 नबम्बर, 1970 
के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए- एस. प्रो .(ई) -श्रम/ 70/13648, दिनांक 8 मई , 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत मथवा संबंधित मामला 


क्या श्री राम चन्द्र की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि./सोनीपत / 75-84/ 36 570.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा.लि., कुन्डली, 
सोनीपत , के श्रमिक श्री रमेश तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम / 70/ 32573,दिनांक 6 नवम्बर, 


HI 


. 
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1970 , के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864- ए- ए . प्रो . ( ई ) -श्रम/ 70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिः यम 
- की धारा... के अधीन गस्ति श्रम-न्यायालय , रोहतक , को विधांदाग्रस्त या उससे ससंगम या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णन 

के लिए निदिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के नीच या तो त्रिवादग्रस्त मामला है.. या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है : 

क्या श्री रमेश की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

स . श्री.विसोनीपत/ 72-84/ 365 77:--- चूंकि हरियाणा के राम को राय है कि मै.मिगमा रबड़ प्रा. लि . कुण्डली 
सोनोगन के श्रमिक धो सुवास चन्द्र नया उसके प्रवन्धकों के वोव इसमें इसके बाद विन मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


.. 


गो मा वाद को सामिगपहा तिदि 

. 
इस लिए, अत्र, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641 - ! - श्रम -70/ 325 73,दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पढ़ते हुए सरकारी अधिसूचना सं. 3864 -ए.एस.पो .( ई )-श्रम- 70/1348, दिनांक 8 मई . 1910 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के साथ गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है 


क्या श्री सुबास चन्द्र की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है 


म . प्रो. वि./सोनीपत / 77-84/ 36 584.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै. सिगमा रबड़ प्रा . लि . कुण्डली , 
सोनीपत , के श्रमिक ” श्री उमा शंकर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है 

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णयहेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं , 


+ 
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M 


. 


इस लिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा (T ) के बंड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इन के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 964 1-1-- श्रम / 70/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए. एम. मो . ई. श्रम-70/ 1348, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियमकी धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
या संबंधित मामला है : -- 

क्या श्री उमा शंकर को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह विस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि /सोनीपत / 71/ 84 / 36691 . -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . सिगमा रबड़ , प्रा . लि ., 
कुन्डली , सोनीपत , के श्रमिक श्री राज कुमार तथा उसके प्रबन्धकों में बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) * खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुयें हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641--1 - श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970; के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864--ए.एम.ओ ई. श्रम-70/ 13 48, दिनांक 8 मई, 1970, वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेत. निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
या सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री राज कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


